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valt मजपन्मत्रै पुण्यं कोटिगुणं भवेत्‌ | 
दशकोटिणुण पुण्यं घारणाल्लभते नर; ॥ 
अथायम्रेमान्वितधर्मिष्ठवरभारतवासीयनिखेलसज्चनवरेषु 


| रुद्राक्षमालामाहात्म्यविषयकमध्येत्॒णामाननदजनक॑ AR 


दनमद्‌ः, यतः RACY नयनादुरपन्ना RATT इति लोके रूयाताः 


` अतः श्रेष्ठतरा इति तन्मालामाहिमा च ऋग्वेदादिचतुष्वीपि 
` वेदेषु भरीमहाइुनिव्यासनिर्मितभारतपुराणादिग्न्थसंदभेषु 


PE SR - 


i 


| 


“Y 
| 
। | 


साविस्तरा प्रसिद्धतरा चास्ति तथापि आधुनिकान्‌ कार्या- 
सक्तानपि सामिलाषानवलोक्य घमंलोपभयात्‌ परोपकार- 
हेतवे तेषामाभिलाषापूर्तिनिमित्तं सद्धमप्रकाशक महङ्घष्वेत- 
त्सञ्रहमत्यरपमतिना श्रीमता जान्हवीतीरनिवासिना प्रेम 
सुरीतिपरिब्राजकेन मया वेदादिस्रन्थे्य; सारमादाय 


|. संगृहीतं चेदं रुदराक्षमाहात्म्यम्‌ ॥ 


समपणम्‌ | 


lj 


हे मान्यवराः ! आपका ध्यान सदा हिन्दीभाषा और 


| संस्कृती उन्नतिपर है इसवास्ते में आपके आगे यह पुस्तक 


| 


| 

A SET 
] 

i 


। निवेदन late इसे देख प्रसन्न होंगे और मनुष्य जन्मका 
लाभ संपादन करेंगे. "GR 
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शठ [द साहि TEL | 


Reread 


ODA OS KN w i 
नत्वा गणेश सगणं महेशं ओशारदां सवेगुणप्रदात्रीम्‌ | 
VAAN सकलाथमूलं प्रेम्णाबृतो प्रेमपुरी FV 

सवायसाधने UG रुद्राक्षं परमं मतम्‌ | 
इति ज्ञात्वा मया सम्यक्‌ गृह्यते परमादरात्‌ ॥ R ॥ 
अथ यदुक्त जाबालोपनिषादि अथर्व 
अथ हैनं RBA थुसुण्ड; पप्रच्छ कर्थं रुद्राक्षो त्पत्तिः 
तद्वारणास्कि फलामेति ते होवाच भगवान्‌ Brenner: 

Aganda निमीलिताक्षोऽभवं तेभ्यो जलविन्दो भूमौ 

पातितास्ते रुद्राक्षा जाता; सवोनुग्रहार्थाय तेषाँ नामोचारण 

मात्रेण दशागोप्रदानफलं दशनस्पशेनाम्याँ द्विएणं फलमत 
ऊध्वं वर्तं न शक्रोमि ॥ ३ ॥ 

` भगवान्‌ कालाम्निरुद्रको भुसुण्डऋषिने पूछा कि रुद्राक्ष कैसे उत्पन्न 
मये उनके धारणसे कया AS प्राप्त होताहै भुसुण्डके प्रति भगवान्‌ 
काळाग्िरुद्र कहते मये कि, त्रिपुरासुरके वधनिमित्त मने नेत्र मीचलिये 
उनसे जलबिन्दु भूमिपर गिरे वह रुद्राक्ष उत्पन्न भये . सबैजनका Ag- 
अहनिमित्त मये उनके नामोब्ारणसे दश गोप्रदानका फल प्राप्त होताहै 
दशन और स्पर्रसे द्विगुण फल होताहै और इसके आगे ad कह 
नहीं Waals ॥ ३ ॥ 
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६ रुद्राक्षमाहात्म्पम्‌ | 
अथ कालाग्निरुद्रं भगवन्तं सनत्कुमारः पप्रन्छाऽचीहि 
भगवन रुद्राक्षथारणविधिम्‌ तस्मिन्समये AINEA- 
ृत्तात्रेयकात्यायनकपिलवसिष्ठपिप्पलादयश्च कालामः 
ad भवताप्रागमनमिति होवाच रुदाक्षथारणाविधि सर्वे 
श्रोतुमिच्छामह इति अथ कालाभि = प्रोवाच रुद्रस्य 
नयनादुत्पन्ना रुद्राक्षा इति लोके ख्यायन्ते ॥ ४ ॥ 
area प्रति सनत्कुमारने प्रश्न किया कि, हे मगवन्‌ ! रुद्राक्ष” 
घारणविधिके श्रवण करनेकी इच्छा करताहूं उसीसमय निदाघ, TEHA, 
दत्तत्रेय, कात्यायन, कपिल, वसिष्ठ, पिप्पलाद आये उन्हे आये देख 


apart = — f = — 
= 


4 





ee OO BG gr 


1 
i 


काला भ्षिरुद्र jaaa कि, किसनिमित्त आपका आगमन हुवा ऋषि Es 
| 
| 
| 


कहतेहे कि, रुदराक्षधारणविधि श्रवणकरनेकी इच्छा Tie ASTAR 

उत्तर देतेमये कि, रुद्रके नेत्रसे उत्पन्न भये इसवास्ते रुद्राक्ष यह नाम 

लोकमें प्रसिद्ध हुवा || ४ ॥ 

देवी भगवते-सर्वाश्रमाणां वणोनां खीशूद्वाणाँ शिवाज्ञया । 

थायाः सदैव रुद्राक्षा यतीनां प्रणवेन RUAN 

संपूर्ण आश्रम और वर्णको ga शिवजीकी आज्ञासे सदा 

alam करने योग्य है और यतियोंको ओंकार श्रेष्ठ Ul ५ ॥ 

शिवपु शणे-शिवनाम विभूतिश्च रुद्राक्षाखितयाः शुभाः | 


एतत्रयं शरीरे च यस्य तिष्ठति नित्यशः ॥ ६ ॥ | 


शिवजीका नाम और विभूति रुद्राक्ष यह तीनों नित्यप्रति जिसके 


च AH यस्य तत्फूलं चेकतः स्मृतम्‌ | 
एकतो वेणिकायाश्च दशनेन KETI यत्‌ ॥ ७ ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 


f 


| 


| 
शरीरमें विद्यमान है ॥ ६ ॥ | 
| E 
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2% भाषाटीकासहितम्‌ । ७ 


A जिसके शरीरमें यह तीनों हैं उसके दर्शनसेही त्रिवेणीका we मिळता 
है एक त्रिवेणिका और एक विभूतिआदि धारणकरनेका फलहै ॥ ७ ॥ 
तदेव तुलितं पूर्व ब्रह्मणा हितकारेणा । 
gaat चेव तद्यातं तस्माद्धाय्य॑ सदा बुधैः ॥ ८ tt 
हितकरनेकी इच्छासे ब्रह्लाजीने तोला था यह दोनों बराबरही हुए 
इससे बुद्धिमानोंको यह सदा धारण करनेचाहिये ॥ ८॥ 
alga हि समारभ्य बह्मादिभिः पुरातनैः । 
धाय्येते त्रितयं तञ्च द्शेनारपापहारकम्‌ ॥ ९ ॥ 
उसी दिनसे aar आदिमी इन तीनोंको धारण करतेह जिसके gA- 
नसे पाप दूर होता हे ॥ ९ ॥ 
देबीमागवते-रुद्राक्षेण STITT पुण्यं कोडिणुणं भवेत्‌ | 
दशकोटिगुण पुण्यं maa नरः ॥ १० U 
राक्षसे मंत्र जपनेमें करोडगुणा पुण्य होता. है और घारण RAA : 
दसकरोडगुगा पुण्य मनुष्य पाता है. ॥ १० ॥ 


शिवएराणे-तन्माहात्म्यं विशेषेण वक्तमहंसि तत्वतः | 
इत्येवं वचनं श्रस्वा सूतो वचनमत्रवीत्‌ ॥११॥ 
: शौनकादिऋषि पूछतेभये कि, रुद्राक्षमाहात्म्य हमसे वणन कीजिये 
एसा वचन सुनकर सूतजी बोळे ॥ ११ II 
सम्यक्‌ TIRANI: कथयामि पुरातनम्‌ । 
रुद्रसख्याशत धृत्वा SSM भवेन्नरः ॥ १२॥ 
हे ऋषियो | अच्छी वात पछी है में पुरानी कथाको कहताहूं कि 
ग्यारहसौ ११०० रुद्राक्ष धारण करनेसे यह प्राणी साक्षात्‌ AET 
होता है ॥ १२ U 
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£ रुद्राक्षमाहात्त्म्यस्‌ | = | 


पञ्चभिश्च TÄHT शतार्थेन तथा पुनः | 
रचित्वा मुकुट यो वै धारयेत्स शिवस्तथा ॥ १३ U 
जो साढेपांचसौ रुद्राक्षोंका मुकुट मस्तकपर धारण करता है वह 
साक्षात्‌ शिव है ॥ १३ ॥ 
त्रिभिश्चैव शतः प्रोक्तं VEA युक्तेगुनीश्वरा; | 
उपवीतं त्रिराबृत्तं तथा तस्य तथा पुनः ॥ १४॥ | = 
हे ऋषियो ! और जो तीन सौ साठ ३६० दानोंकी तीन a) 
करके यज्ञोपवीत घारणकरे ॥ १४ ॥ | 
शिखायां च तथा AR त्रय वे ऋषिसत्तमाः | 
कणेयोः पञ्च षद्‌ चैव दक्षिणोत्तरयोस्तथा ॥ १२ ॥ | 
और तीन शिखामें धारण करे और पांच छः दक्षिण sa) 
कानोंमें धारण करे ॥ १५ ॥ 


शतमेकोत्तरं कण्ठे वाह्वोश्च रदसंख्पया | 
कणयोधोरयेत्तत्र AIT तथा पुनः ॥ १६॥ 
कंठमें एकसौ आठ सुजाबोंमें ग्यारह २ कर्ण और कंकणके स्थानमे 
जो धारण करता है ॥ १६ ॥ 
उपवीते त्रयं धार्य्य मुक्तिकामी भवेन्नरः । | 
रिताश्चैव पञश्चाशन्सुनिसत्तमाः u १७॥ ^ 
र मुक्तिको कामना करनेवालेको तीन दाने यज्ञोपवीतमें धारण 
करने चाहिये हे gM | शेष पंचात अवसिष्ट रहें || १७॥ | 
न तथा कृत्वा नाभौ च MAGU; | 
ST सख्या घृता येन स शिवो नात्र Gara: ॥ १८ UE 


| 
| 
| 


| 
; 
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| uE | 
| a 22-८१ साषादीकासहितम्‌ | | ९, 
| कटिसूत्र बनाकर नामिमें धारण करे इस संख्यासे जो धारण करता 
त है बह शिवरूप होजाता है इसमें सन्देह न हीं है || १८ ॥ 
देवीभागवते-शताधिकसहस्रस्य विधिरेषः प्रकीतितः । 

i तद्भव प्रकारोन्यः शुभः सम्प्रोच्यते मया॥१९॥ 
इ ग्यारहसौकी विधि कही है इसके अभावमें दूसरा प्रकार हे 
, हैं में तुमसे कहताहू ॥ १९ ॥ 

एकै शिखायाँ vardi चत्वार्रिशचु मस्तके | 

। आातशत्कण्टद्शे तु वक्षस्यष्टोत्तरं शतम्‌ ॥ २०॥ 

| Rear एक रुद्राक्ष मस्तकमें चालीस ASN aña हृदयमें 
के na आठ || Ro | 


एककं कणेयोः vang बाह्वोः षोडशषोडश | 


| विमानन रे 
| ऊरयों रविमानेन द्विगुणेन मुनीश्वर ॥ २१ ॥ 
| कानोंमें छ छ; ६ भुजावोंमें सोलह aa चौबीसचौबीस॥५ १॥ 





में. सख्याप्रीतिक्षता येन सोऽपि Masta परः । 

| Kh दे वेद्यस्पवेरमीदणश; ॥ RR ॥ 

| तन जसन प्रीतिसे धारणकिये हैं वहभी शिवजी 

निरंतर सबसे पूजनीय है और वंदनीय 2 ॥ २२ का = 
a तत्सवं च मया ख्यातं ae हि मुनीश्वरा; । 

भस्मरुद्‌।क्षमाहात्म्यं सवेकामसमृद्विदम्‌ ॥ २३ ॥ 

| हे मुनिश्वरो ! जो आपने पूछा वह सब तुमसे कह्या मस्मरद्राक्ष 

(IA सब कामना समृद्धिके देनेवाळाहे, U २३ U 
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१० रुद्राक्षमाहात्म्यम्‌ | 
` घात्रीफलसम यत्स्यात्सवोरिष्टरविनाशनस्‌ | हे 


a 


DAU सदृशे यत्स्यारसवोर्थेफलदायकम्‌ ॥ २४॥ {ज 
. जो घान्नीफल्के समान है वह संपूण अरिष्टोंको शांत करताहै HA 
चोंटलीके फलके समान है वह संपूर्ण अथ साघनेवाका है ॥ २४ 


es $ = ऽधिकं RAA 
शिवपुराणे- यथायथा लघुः ATG TATA Ds | 
| एकैकस्य se te TATA JO ॥ रे जो 
SHR छोटा होता है त्यों २ अधिक फळ देनेवालाहै एक दूसा ब 
q २ दर्शांशफल अधिक देताहे ॥ २५ ॥ वे 
+ Basalt च बीजेषु हर्यते विविधा ङ्कुरः | | 
I « रुद्राक्षबीजके सष्टा इश्यते मक्तिरुत्तमा ॥ २६॥ एक 
„` संपूणःबीजोंमें अनेकप्रकारके अंकुर दीखते हैं परन्तु रुद्राक्षके बी ' 
श्रेष्ठ grid दीखती है ॥ २६ | 9 
पराशरे गोतमोक्तम्‌- 


« * दातं च शृंखमणिमिः wea सह्रकम्‌। 0 
| 
| 


p MN: “a 


Pu nina a लकल 


' `` स्फाटिकेदेशसाहस मौक्तिकैलेक्षमुच्यते ॥ २७ ॥ 
- पझाकिदेशलक्षन्तु alad: कोटिरुच्यते | 
कुशम्रन्थ्या च रुद्राक्षैरनन्तफलमश्नुते ॥ २८ ॥ | 
| इन सब पूवोक्त माळाओंसे रुद्राक्षकी मालासे जप करे तो E 
न्तयुणफळ प्राप्त होता है || २७-२८ ॥ a 
शिवपुराण-चिह्वेरतै; शुभा ज्ञेया प्रक्षाबद्वि्ुनी श्वरः ॥ | 
एकसुखी च या स्याद्वै.प्रतिपूरं valge ॥ ९ 
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हे मुनिश्चरो | इन छक्षणोंसे विद्वान्‌ शुम रद्राक्षोंकी परीक्षा करके: ' 
| जो vagel दाना होताहे वह प्रवाहके ऊपर रहता है जलमें. 
A नहीं होता या प्रवाहके aga जाता है ॥ २९ I 
एकसुखी भवेद्या वै सवेसिद्धिप्रदायिनी | 
म्‌ सिद्वयोऽष्टौ च तत्रैव यत्र स्याच्छभदा च सा ॥३०॥ 
\ जो एकमुखी रुद्राक्षका दाना है वह सब सिद्धियोका देनेवाला और 
Ni बह रहता है वहां आठौं सिद्धि रहती हैं || ३० ॥ cee. 
॥वेवेदे-एकवक्ऋन्तु रुद्राक्षं परतत्वस्वरूपकम्‌॥;. 5 ` * 
तद्धारणात्परे तत्वे लीयते विनितेन्द्रियः'॥ ३१॥. २, 
एकमुख रुद्राक्ष परमतन्वका स्वरूप होता हे उसके धारणं. जिते: 
पुरुष परमतच्मे लीन होता है ॥ ३१ ॥ ४ ` ' > A 
द्विवक्रन्तु TAAS चाद्वनारीश्वरात्मकम्‌ः। a 
घारणादधनारीशः प्रीयते तस्य नित्यशः ॥ .३२ ॥ 
मुनिश्रेष्ठ | Age अधेनारीश्वरात्मक है इसके धारणंले नार 
। | प्रसन्न रहता है ॥ ३२ ॥ Wz 
त्रिमुखञ्चैव रुद्राक्ष आग्नित्र पस्वरूपकम्‌ | 
TANNA इतभकू तस्य तुष्यंति नित्यशः ॥ ३३ ॥ 
aga रुद्राक्ष अग्नित्रयस्वख्प है उसके धारणसे अझ्निदेवता 
प्रसन्न रहता है ॥ ३३ ॥ 
| चतुमुखन्तु रुद्राक्षं चतुर्वक्रस्वरूपकम्‌ | 
२| तद्धारणान्चतुर्वेक्रः प्रीयते तस्य नित्यदा ॥ ३४ ॥ 
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१२ रुद्राक्षमाहात्म्यम्‌ । | 
चतुमुखरुद्राक्ष चतुमुखस्वरुप ( अर्थात्‌ ) श्रह्मदेवके स्वरूप. 
होता है उसके MMA Agan ब्रह्मा सदा प्रसन्न होता है ॥ ३४|. 
पञ्चमुखी तु रुदाक्षं पञ्चब्रह्मरवरूपकम्‌ | |: 
TAIR: स्व्यं ब्रह्म पुरुहत्यां व्यपोहति ॥ ३९ | E 

पांचमुख रुद्राक्ष पचत्रह्मख्वरूप है पंचवक्र स्वयंही ब्रह्म aga ही 
A दूर करताहे ॥ ३५ U | | 
षड्वक्रमपि रुद्राक्षं कार्तिकेयाधिदेवतम्‌ | 
तद्वारणान्महाभ्रीस्स्यान्महदारोग्यमुत्तमस्‌ ॥ ३६| 
षड्मुख रुद्राक्ष कार्तिकेय उसके देवता है उसके धारणसे d 
उत्तम आरोग्य. प्राप्त होता है ॥ ३६ |) 
Arnd रुद्राक्ष सप्तमात्राधिदैवतम्‌ | | 
ERARIO ॥ ३५ 

सप्तमुख रुद्राक्ष संतमात्रा उसके देवता है उसके 
उत्तम लक्षमी प्राप्त होती है उत्तम आरोगय मी || ३७ 
ALS रुद्राक्षभष्टमात्राधिदैवतम्‌ | E 

| मात्रा उसके देवता गी 
“कारक है और गङ्गाजीमी प्रीति कारकहें ॥ > | uk | 
TIRT रुदाक्षं नवशक्ष्यधिदेवतम्‌ | 


रस “पनत नवशक्तयः ॥ ३९ | j 
नवशक्तो उसके देव dl 
ERES l ता हैं उसके SCA | 


धारंणसे 1 
॥ | 
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| ` . दशवक्रन्तु रुदाक्षं यमदैवत्यमीरितम्‌ | 
| दशाप्रशान्तिजनक धारणान्नात्र संशयः ॥ ४० ॥ 
REA रद्राक्षके यम देवता है इनके धारणसे दुष्टदशाकी शान्तिः 
| है इसमें कुछ संशय नहीं || ४० ॥ 

एकादशामुखं त्वक्षं रुद्रेकादशदैवतम्‌ | 

तदिदं दैवतं प्राइस्सदा सोभाग्यवद्नम्‌ U ४१ ॥ 
| एकादशमुख रुद्राक्ष जिसके एकादशरद्रही देवता है वह देवता 
दा सौभाग्य बढानेवाला है ॥ ४१ ॥ | 
KAIA AAT महाविष्णुस्वरूपकम्‌ | 
| द्वादशादित्यरूपं च बिभत्येंव हि तत्परम्‌ ॥ ४२ ॥ 
| द्वादशमुखरुद्राक्ष महाविष्णु स्वरूप है और द्वादशसूयेरूप है 
एण करनेवालेकी पालनादि करता है ॥ BR Ul 
` त्रयोदशासुखं vad कामद्‌ सिद्धिदं शुभम्‌ । 
तस्य धारणमात्रेण कामदेव; प्रसीदाति ॥ ४३ ॥ 
| त्रयोदशसु रुद्राक्ष कामना RAA देनेवाला है उसके धारणते. 
Waa प्रसन्न होता है ॥ ४३ U 
e ० e ç 
gd चाक्षं सवदा सिद्धिदायकम्‌ | 
| qa चैव सवेदारोग्यपुत्तमम्‌ ॥ ४४ ॥ 
| E रुद्राक्ष सदा सिद्धि देनेवाला है और सर्वप्रकारकी 


ियोंक्ो दूरकर सदाकाळ उत्तम आरोग्यताको देता है॥ esil 


zd 9 ® Gd 
चतुदेशाख्यपयेन्तं माहात्म्यं छि।खेत मया 
एकर्विशमुखान्तञ्च पुराणे क्षयतेःखिलम ॥ ४९ ॥ 


= 
e -o 
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१४ रुद्राक्षमाहात्मयम्‌ | 
चतुदेशमुखतक रदरक्षमाहात्म्य मैंने लिखा है एकर्विशति 
'पुराणोंमें सुना जाता है ॥ ४५ ॥ 
गोरीशङ्कररुदाक्षं तदेव प्रियदैवतम | - 
वारणात्खुखसंपत्तिमेहदारोग्यमुत्तमम्‌ ॥ ४६ ॥ 
गौरौशङ्कररुद्राक्ष उसका बहही देवता है इसके धारणसे सुख सप ं 
aa होता है और महत्‌ आरोग्य प्राप्त होता E ॥ ४३ || 
. देषीभागवते-इत्युक्तं गिरिजाग्रे हि शिवेन परमात्मना । 
ae a SE रुदाक्षभेदा हि प्रोक्ता वै मुखभेदतः॥४५७ 
गकार पावतीक आगे परमात्मा शिवजीने मुखभेदसे इतं 
rk भेद वर्णन किये हैं ॥ ४७ |) | 
र a gate च। 
; सवै y 
DE नां जाप्ये gy दाहता ॥ ४८ ॥ 


स्वृलाक्षदेशं जगति प्रसिद्ध ने 
; इ नपालनाम्रा YN wed 
U १ QA IA SE 
= रान्य Krave mid 
हैं ऐसे Ra प्रपञ्चमे श्रेष्ठ dE र प्रीति करनेवाले शिवके (M | 
KM) होते हैं॥ ge देशमे स्थूलाक्ष ( बः 


रुद्राक्षदेश ७ दिशि जावाप्रसिद्ध | 
चणकेन तस्यं शिवि ING ag जम्नधाम | 
| Gey शिवप्रियं शैवजनालुगम्यम्‌॥६० | 
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शकरके प्रिय और शिवभक्तों कारे सेवित छोटे चणाके समान 





एव यः AAA माहात्म्यं परमं शुभम्‌ । 
m लभेत्परत्र संमोक्षं शिवस्यातिम्रियो भवेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
इस प्रकार जो परमश्रेष्ठ माहात्म्यको श्रवण करताहे फिर सुक्त वा > 


शिवजीको अतिप्रिय होता है॥ ५१ |) 
| समाप्ता चेयं वै निखिलविधरुद्ाक्षमहिमा A 
i इमा ज्ञात्वा सम्यकू बट्टावयसुखं याति मदुजः॥ ॐ . `. > `, 


अतः स्वान्ते धयो हरिहरसमाराधनपरैः «ˆ / - ५० ; 
Ie 


कृतं त्वेतत्सवें सकलजनप्रेमार्थपुरिणा ॥ ५२ ॥ G६ = 
यह अनेक प्रकारकी रुद्राक्षमहिमा समाप्त हुई इसमहिमाको .मछे, ५ 
प्रकार जानकर AJA अनेक प्रकारके सुखको पाताहै MAKE ४ 
| शिवके goad तत्पर लोगोसि मनमें धारण करने योग्य यह संग्रेह सब्र 
nak Merd प्रेमपुरीरवामीने कियाहै ॥ SR || me | 


इति श्री अथववदे पुराणान्तरे . च रुद्राक्षमाढामहिमाधारणविधि- 
भाषार्टाकासमन्तितंप्रेमपुरीरचितरुदराक्षमाद्ात्म्यं संपूणेम्‌ ॥ 





पुस्तक मिळनेका ठिकाना- 


गङ्गाविष्णु श्रीकृष्णदास, | सेमराज भीकृष्णदास, 
छक्मीवेङूटेश्वर ” स्टीम्‌ प्रेल, |“ श्रीवेङ्कटेश्वर '” स्टीम्‌ प्रेस, 
कल्याण-बंबई खेतवाडी-बंतरई 
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“ लक्ष्मीबेंकटेश्वर ” स्टीम-पन्त्रालयंकी e 
परमापयोगी स्वच्छ शुद्ध और सस्ती घुस्तकें। EN 
यह विषय आज ३० | ४० वर्षसे अधिक हुआ मारत- ११ : : a 


॥ SSH प्रसिद्ध है कि, इस यन्त्रालयकी छपीहुई पुस्तकें सर्वोत्तम 
- ओर सुन्दर प्रतीत तथा प्रमाणित हुई हैं सो इस यन्त्रलयर्मे 
4 प्रत्येक विषयको पुस्तकें जैसे--बैदिक,वेदान्त, पुराण, धमेशाल्न, 
H न्याय, मीमांसा, छन्द, ज्योतिष, TA, ASRR, चम्पू, नाटक न ai 
t कोष FER, साम्प्रदायिक तथा स्तोत्रादिक संस्कृत भोर हिन्दी A | 
£ सापाक प्रत्यक अवसरपर विक्रयार्थ तैयार रहते हैं। झुद्धता A | ` 
. fp “ता तथा क्षागजकी उत्तमता और जिल्दकी žuri देश Ls: E 
y मरमें विख्यात हे | इतना उत्तमता होनेपर भी दाम बहुत ही न || 


{3 सस्ते WE गये PO 
Ue ये हैं और कमीशन भी san काट दिया जाता 18 
¡SS fear: असंभव Sars तथा de 
£ हिन्दीके रसिकोंको ' [5 SE 


A गेम अवश्य अपनी R आत्ग्यकतानुसार पुस्त- | 
LI i n ae न करना चाहिये. ऐसा उत्तम, सस्ता ओर 1 
$- "® दूसरा जाह मिळना असम्भव a 'सूचीपत्र' मंगा देखो । | 

A उस्तक मिछनेका ठिकाना- ' 

i a व a |` खेमराज अ्रीकृष्णदाल E | 

y Ea स्टौम्‌ |] | “ श्रीवेकरेश्वर 33 सीम प्रेस a 
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